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। ५0084, >.. ः नेरसूल रे अल्लाह | 
" ५ दा य 2 लि कल 3 3 लि 8 " हे का माना और जिस ने मुंह फेरा तो हम ने तुम्हें उन के | 
ः जी डजफगीकप022,07932505 [8 नभेजा। (अन्निसा, 80) हि 
कश ८5४50: 880 66 «50055 4:५७ (2) और जो अल्लाह और उस के रसूल का हुक्म माने | 
2 छाप 3 दगप0 हु ता कद (577६० 7 5 तो उसे उन का साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फ़ज़्ल [है 
रु 45 5 2 हि 09% किया यानी अम्बिया और सिद्दीक़ीन और शोहदा और नेक [६ 
072#4:4006&5 है 5 434 | (अन्निसा, 69) हक | 
है (3) ऐ ईमान वालो हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म [$ 
् नबी की तअज़ीम ही ईमान है की मानो रसूलका और उनकाजो तुम में हुकूमत वाले हैं। 
डर ताजा पुर कह शुरूर, शफ़ीओना यौमुन्नुशूर की (अन्निसा 59) | 
डा व तौक़ीर, इकराम, इज़्ज़त व अज़मत (4) ऐ ईमान वालो अल्लाह और उस के र सूल का हुक्म [& 
#|। तमाम पर वाजिब व लाज़िम है। और आप की तनक़ीस व मानो और सुनसुना कर उस से न फिरो (अन्फ़ाल, 20) 








| तहक़ीर (गुस्ताख़ी) कुफ़ो ज़िनदिक़ा (बेदीनी) और शान 
*| घटाने वाला, तनक़ीस करने वाला ऐसा काफ़िर व मुरतद | 

#*| और ज़िनदीक़ (बेदीन) कि जो इस के काफ़िर होने में शक 
करे वह भी काफ़िर व मुरतद और वाजिबुल क़त्ल | सहाबा 
»| किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से ले कर 
#| आज तक सारें उलमा और अइम्माए फ़तवा का इस पर 
|| इत्तिफ़ाक़ है। ब आयाते क़ुरआनिया और अहादीसे नबविया 
क़तअन, इजमाअन सरकारे दो जहाँ सल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्‍लम की गुलामी ज़मीन व आसमान और ज़मीन 
व आसमान में जो कुछ है सब पर फ़र्ज़ है | जिन्नो इन्स, 
फ़रिश्ते, नबातात, जमादाल, शजरों हजर, समन्दर 
पहाड़, ख़ुश्को तर सब पर इताअत लाज़िम व5 । 
कुरआन शरीफ़ की आयाते करीमा इस पर वुरहाने अज्ीम है 
अल्लाहतआला इरशाद फ़रमाता है: 





(5) ऐ ईमान वालो अल्लाह और रसूल के बुलाने पर 
हाज़िर हो जब रसूल तुम्हें उस चीज़ के लिये बुलाए जो 
तुम्हें ज़िन्दगी बख़्शेगी। (अनफ़ाल, 24) 

शाने नुज़ूल : बुख़ारी शरीफ़ में सईद इब्ने महल्ली से 
मरवी है फ़रमाते हैं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, मुझे | 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने £ 
पुकारा, मैंने जवाब न दिया। फिर मैंने हाज़िरे ख़िदमत हो कर | 
अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं नमाज़ पढ़ रहा था। ह॒ज़्र 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने फ़रमाया कि क्या 
अल्लाह तआला ने यह नहीं फ़रमाया कि अल्लाह और | 
रसूल ७ लाने पर हाज़िर हो ? ऐसे ही दूसरी हदीस में है |: 
हज़रत उ्ब इब्ने कअब नमाज़ पढ़ रहे थे हुज़ूर ने उन्हें पुकारा 
उन्होंने जल्दी नमाज़ तमाम कर के सलाम अर्ज़ किया तो 


॥त मानेआ 
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ह ढ हुई ? अर्ज़ किया < मैं नमाज़ में था, दूर रह | #ह ५४४४४: :खतध्व्य्य्य्य्य्य्य्श्ड 
ई हु न मा था हि 
2 ने फ़रमाया तुम ने कु आने पाक में यह नहीं पाया कि || £ ल्‍ रा 
०० 25707 लाने पर हाज़िर हो ? अर्ज़ की (| | देज्याह न की गाज वायवाह हाय 22) हि हर 
है| बैशक ॥ 6 | /| (१0) यह अल्लाह की हदें हैं और जो हुक्म मान [६ 
हे (तफ़्सीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, बुख़ारी शरीफ़, जि. । गा 642) | # अहार आर अस्त दम चकज का आता गा से ई 
कक ० 22030 2275 *£ | | जाएगा जिन के नीचे नहरें रवा हमेशा रहेंगे और यही है बड़ी (# 
हर के कामयाबी | (अन्निसा 43) रा 
#| काफ़िर।| (आले इमरान, 3) करती 

हु (7) तुम फ़रमाओ अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और | ही ए रसूल का पक मे गा 
2 तुम्हारे भाई और तुम्हारी औरतें और तुम्हारे कुंबा और [| की गा जमामीर वक्आा नर पका जा धाहा । 
'| तुम्हारी कमाई के माल और वह सोदा जिस के नुक़सान का | ॥| और शा नुक़सान ही नुः न दा ! 
£ तुम्हें डर है और तुम्हारे पसन्द का मकान यह चीज़ें अल्लाह |, | | और ना फ़रमानी बे अदबी की हद तौहीन को पहुँच जाए तो || 
5 और उसकेरसूल औरउसकीराह में लड़ने सेज़्यादाप्यारी || » हा क़तई है। आसमान पर भी होगा तो ज़मीन पर फेंक 


22:४2 


रा जाएगा | हुज़ूरे अक़द्स सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
$#| वसलल्‍लम अल्लाह तआला के नज़दीक ऐसी वजाहत वाले, 


हों तो रास्ता देखो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए [६ 
| कमालात वाले हैं कि आप सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 


और अल्लाह फ़ासिक़ों को राह नहीं देता। (तौवह 24) 


ट अर ० 8 हब गा ॥ ॥| वसल्‍लम की अदना तौहीन भी आदमी को काफ़िर 3 ०5 हि 
5 अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा | #| है, इस्लाम से ख़ारिज कर देती है, दाइरए इस्लाम में वह रे 


और अल्लाहबख़्शने बाला 5| शख़्स नहीं रह जाता है, मरदूद व मलऊन हो जाता है, उस 
व्शने वालामेहरबान ; हि पं है 
ल लामेहरबान है। (आलेइमरान: 3 4) काठिकाना सिद्जीन (दौज़ख़ की घाटी) होता है। 


(9) तुम न पाओगे उन लोगों को जो यक़ीन रखते हैं , । दे अल्लाहलआला है 
और करें उन से जिन्होंने [, ल इरशाद फ़रमाता है: 
अल्लाह और पिछले दिन पर कि दोस्ती करें उन से जिन्होंने # (+) ऐईमान वालो राए नान कहो, और यूँ अर्ज़ करो कि 

















#| अल्लाह आप से 22 हैं? अगरचे वह # # नजर रखे आए और /' 
; लय कब वाले हों , यह हैं जिन के |; £ ५8 26 हे 23058 न व वीर जनों शक | 
2 | दिलों में अल्लाह ने ईमान नक़श फ़रमा दिया और अपनी | | (2) और जो अल्लाह और उस (अल बक़रह, 04) 
। तरफ़की रूह से उन की मददंकी और उन्हें बाग़ों में ले जाएगा [6 2070 मी लटक म 
;; नहरें बहें उन में हमे' रहें अल्लाह उनसे राज़ी # » करेगा मे 6 जाए अल्लाह उसे आग 

530०-०५ ५ कक 2] |; दाख़िल करेगा जिस में हमेशा रहेगा और उसके लिये ख़्वारी गा 


अनन्त... 5... आल 
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#| करेतो बेशक अल्लाह का अज़ाब सख़्त है | (अन्फ़ाल 3) 


| रास्ता उस पर खुल चुका का और मुसलमानों की राह से जुदा | 


हा आखिर्तमै: और अल्लाह ने उनके लिये ज़िल्लत का अज़ाब 
|| तैयार कर रखा है। (अहज़ाब, 57) 


ज। सताया तो अल्लाह ने उसे बरी फ़रमा दिया उस बात से जो & 


(3) और जो अल्लाह और उस के रसूल से मुख़ालिफ़त 





(4) और जो रसूल के ख़िलाफ़ करे बाद इस के कि हक़ 


् 


राहचले हम उसे उस के हालपर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख़ 
में दाख़िल करेंगे और क्या ही बुरी जगह पलटने की 

* हूँ (अन्निसा, 45) 
(5) बेशक जो ईज़ा (तकलीफ़) देते हैं अल्लाह और 
उसके रसूल को,उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और 





नन्म्न्नन्मनन्मन्मवान्मनव्तन्यव्मन्मन्न नमन न्नन्न मत 


(6) ऐ ईमान वालो उन जैसे न होना जिन्होंने मूसा को 


हे 


मन्मेन्नेस 


ब्भन् 


उन्होंने कही और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। 
(अहज़ाब, 69) ५ 


(7) बहाने न बनाओ ० हो चुके हो मुसलमान |: 


स्भिः 


् 


होकर अगरहम तुम में से किसी को मुआफ़ करें तो औरों को 
मलाद अलल कि जरिम थे। (तौबह 66) 
(8) क्या उन्हें ख़बर नहीं कि जो ख़िलाफ़ करे अल्लाह ॥# 


सु 


और उस के रसूल का तो उस के लिये जहन्नम की आग है कि | 
हमेशा उस में रहेगा यही बड़ी रुसवाई है। (तीबह 63) 

(9) और न किसी मुसलमान मर्द और न किसी | 
मुसलमान औरत को पहुँचता है कि जब अल्लाह और रसूल [# 
कुछ हुक्म फ़रमा दें तो उन्हें अपने मुआमला का कुछ [# 
इख़्तियारहै और जो हुक्म न माने अल्लाह और उसके रसूल | 


2 आय कि 23 


जज 
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््प्पत 
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_ शक सरीह गुमराही और बहका हुआ। (अहज़ाब36 ) 
(0) 3 0८ हुउलटउलटकर आग में तले 
जाएंगे कहते होंगे हाए! किसी तरह हम ने अल्लाह का हुक्म 
मानाहोता और रसूलका का ॥ 

इन आयाते करीमा 223 हुआ कि हर तरह के 
काफ़िरों, बददीनों औरबदमज़हबों फुलवारियों, ०, 
देवबन्दियों, ख़ुदा व रसूल की शाने अकदस में गुस्ताख़ी 
और बे अदबी करने वालों से महब्बत व मवद्बत और 
इख़्तिलात (मेल जुल) व मुवालात (दोस्ती) नाजाइज़ व 
हराम और ख़ुदाए क़हहार के ग़ज़ब का सबब और अज़ाबे 
नार का बाइस और निफ़ाक़ की अलामत | इन से यह भी 
साबित हुआ कि काफ़िर कोई भी हों उन में बाहम कितने ही 
इख़्तिलाफ़ हो मुसलमानों के मुक़ाबले में वह सब एक हैं। 
इन आयाते मुक़द्दसा में यह भी बहुत शिद्दत व ताकीद के 
साथ बताया गया है कि जे द हों या नसारा या मुश्रकीन 
बल्कि हर मुख़ालिफ़ीने दीने इस्लाम से अलाहदगी और 
जुदा रहना वाजिब है, क्योंकि ख़ुदा के दुश्मनों से दोस्ती 
करना ईमानदार का काम नहीं | हाँ अगर जान व माल का 
ख़ौफ़ हो तो ऐसे वक़्त सिर्फ़ ज़ाहिरी बरताउ की फ़ुक़हा ने 
इजाज़त दी है। 

इहानते रसूल की सज़ा अहादीस की रोशनी में 
जो शख़्स रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसललम की इहानत (गुस्ताख़ी) का मुरतकिब होगा 
काफ़िर हो जाएगा और जो आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम को गाली देगाया आप सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
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> के मुतअल्लिक़ बद 3. और हरज़ा सराई करेगा, 
उसे क़त्लकर दिया जाएगा। 


फ़रमाया “जिस ने : जिस ने मेरे एक बाल को भी अज़ियत पहुँचाई उस 
ने मुझे अज़ियत पचाई हँचाई और जिस नेमुझे अज़ियत दी उस ने 
अल्लाह तआला को अज़ियत दी (जामेअसग़ीर, जि. 2, स. 58) 
(2) हज़रत अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 
मरवी है कि एक आदमी ने हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु 
आला अन्हु को गलियाँ दीं । मैं ने अर किया ऐ ख़लीफ़ए 
रसूल! इजाज़त हो तो मैं उस की गरदन उड़ा दूँ ? उन्होंने 
फ़रमाया : रसूलुल्लाह ध्टप ल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व 
आलिही वसल्‍्लम के बाद यह शरफ़ किसी को हासिल नहीं 
किउस केगाली देने वाले को क़त्ल किया जाए। 
(ख़साइसे कुबरा, जि, 3, स. 328) 
(3) हज़रत अबू हुरैरह त आला अन्‍्हु से 
मरवी है कि कोई शख़्स अगर किसी को गाली दे तो उसे 
क़त्ल नहीं किया जाएगा लेकिन अगर कोई बज न नबिये 
करीम सलल्‍लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्‍्लम दे 
तो उसजुर्म की पादाश में उसे क़त्ल किया जाएगा। 
(ख़साइसे कुबरा, जि. 3, स., 329) 
(4) हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा 
से मरवी है कि अहदे नबवी में एक नाबीना शख़्स की उम्मे 
वलद (बाँदी) अकसर औक़ात रसूल सल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि व आलिही वसल्लम की ऐब जोई किया करती और 
आप को गालियाँ देती थी एक दिन उस के मालिक ने उसे 
पा फर्क 8 ह 
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हा _ कर दिया जब यह बात हे सलल्‍लल्लाहु तआला 
() हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत £| | अलैहिव आलिही वसलल्‍्लम के सामने ज़िक्र की गई तो आप 
है कि रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने 





3| सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम की शान में गुस्ताख़ी 


द्ः 



















न्याय 


ने फ़रमाया मैं गवाही देता हूँ कि उस का ख़ून राएगां (बर्बाद) 
है। (अबूदाऊद किताव अल हुदूव) 

(5) हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 
मरवी है कि एक यहूदी औरत हुज़ूर नबिये करीम सल्‍लल्लाहु 
तआला अलैहि व आलिही वसललम को गाली देती थी और 
तरह तरह की ख़ुराफ़ात बकती थी एक शख़्स ने उस का गला 
घोंट दिया और वह मर गई रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि 
वआलिही वसलल्‍लम ने उस का ख़ून बातिल क़रार दे दिया। 

(मिश्कात, स.308, अबू दाऊद, स. 24 4) 


तोहीने 5252 सज़ा हे 
फुक़हा और की नज़र में 


हुजूर पुर नूर शाफ़ए यौमुच्नु शूर सलल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्‍लम की तौहीन व तनक्रीस और गुस्ताख़ी की 
सज़ा यक़ीनन क़त्ल व सल्ब (फांसी) है, मगर यह काम 
यानी क़त्ल वसल्ब (फांसी) देना बादशाहे इस्लाम पर फ़र्ज़ 
है | गाली देने और तौहीन करने वाले को क़त्ल करना 
बादशाहे इस्लाम की ज़िम्मेदारी है, आलिम की ज़िम्मेदारी 
बयान कर देना है। अवामुन्नास पर फ़र्ज़ है ऐसे लोगों से 
अलाहिदा और जुदा रहें। -- पा 
() शिफ़ा शरीफ़, जि. 2, स. 9 में है कि : 
मुहम्मद इब्ने सुहुनून ने फ़रमाया कि नबिये करीम 


व्य्नन्य्न्न्यन्य 





करने वाला, उनकी अज़मत हटाने वाला काफ़िर है और इस 
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न अज़ाबे इलाही की वईद जारी हे और उसका हुक्म उम्मते 
मुस्लिमा के नज़दीक क़त्ल है। और जो काफ़िर मुस्तहिक़्क़े 
अज़ाब होने में शक करे वह भी काफ़िर है। 
. 2) दुर्र मुख़्तारजि. 3, स. 37 में है : 
नबियों में से किसी नबी की शान में गुस्ताख़ी करने से जो 
काफ़िर हुआ उसे बतरीक़े हद क़त्ल किया जाएगा। और उस 





की तौबह हर गिज़ मुतलक़न कुबूल न की जाएगी । और अगर |; 
अल्लाह की शान में 8 /932040002%% 5 कर | 
ली जाएगी। इस लिये कि यह अल्लाह तआला का हक़ है और | 
अव्वल (पहला) बन्दा का हक़ जो तौबह से ज़ाइल (मुआफ़) [8 


नहीं हो सकता और जो उस के मुअज़्ज़ब कि लक के 
अज़ाब) होने और काफ़िर होने में शक करे ख़ुद काफ़िर। 
(3) रद्डुलमोहतार, जि. 3, स. 37 में है: 


मुहम्मद इब्ने सुहुनून ने आशय शुगलमानी | का ः 
वालाकाफ़िर |; 
५ 280० अल । 

क् 


इजमाअ है कि आप की शान में गुस्ताख़ी 
है और उस 52 कम कत्ल है 
में शक करे वह भी काफ़िर है। 


(4) और अल इश्बाह वन्नज़ाइर जि. 4, स. 289, | 


किताबुस्सियर में है : 


नशा की बे होशी में अगर किसी से कुफ़़ की कोई बात [* 





निकल जाए उसे बवजहे बे होशी काफ़िर न कहेंगे न सज़ाए, 
कुफ्र देंगे, मगर नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम 


की शाने अक़दस में गुस्ताख़ी वह कुफ़ है कि नशा की बे होशी | 
से भी सादिर वा तो उसे मुआफ़ी न देंगे और उसे क़त्ल |! 
कि बज़ाज़िया में है, हर तरह का काफ़िर |; 


किया जाएगा 
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-प हैक 


हे तौबह कर ले तो उस की दुनिया व आख़िरत में | 
मक़बूल है मगर नबी सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम |& 
और बाक़ी अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम व शैख़ैन [६ 
(हज़रत अबू बकर व उमर फ़ारूक़) रज़ियल्लाहु तआला |# 
अदा या उनदोनों में से किसी एक की शान में गुस्ताख़ी & 
सेकाफ़िर होने वाले लोगों की तौबह मक़बूल नहीं। वह ॥# 
मुसलमान (मआज़ल्लाह) जो मुर्तद होज़ाए तो अगर तौबह | 
न करे तो सिवाए औरत के क़त्ल किया जाएगा | मुर्तद का [है 
हुक्म बुजूब क़त्ल है अगर रुजूअ न करे और अमलों का |# 
मुतलक़न अकारत (बर्बाद) हो जाना और मुर्तद की बीबी (£ 
फ़ौरन उस के निकाह से निकल जाती है । और जब वह इसी [& 
इरतिदाद पर मर जाए तो उसे 3 3 24802: | 
करने की इजाज़त नहीं, न 
यहूदी या नसरानी के गोरिस्तान में और ० का कुत्ते की तरह 
किसी गड्ढे में फेंक दिया जाए। और मुर्तद ( , देवबन्दी, 
राफ़िज़ी, क़ादयानी) असली काफ़िर (मसलन हिन्दू, सिख [१ 
वगैरह) के कुफ़् से बदतर है । मुलख़्ख्सन 
(5) मजमउल अनहुर, स. 685 में है : कि 
जो मुसलमान हुज़्रे अक़द्स सल्‍लल्लाहु अलैहि [£ 
वसल्लम या किसी नबी की शान में गुस्ताख़ी करे अगरचेह 
नशा की हालत में तो उसे क़त्ल किया जाएगा और उस-:की 
तौबह उसे क़त्ल से हर गिज़ बचा नहीं सकती जैसे जिन्दीक़ 
(दहरिया बे दीन) की तौबह न सुनी जाएगी | इस लिये कि 
हद वाजिब है तो तौबह से साक़ित (ख़त्म) न होगी और 


बज़ाज़िया में है जो शख़्स उस गुस्ताख़ी करने वाले के कुफ्र 






मिललत वाले मसलन 
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शक लाएगा वह भी काफ़िर हो जाएगा। 

(6) फ़तहुल क़दीर जि. 5, स. 334 में है: 

जिस के दिल में रसूलुल्लाह "पा तआला अलैहि 
वआलिही वसल्‍लम से कीना हो तो वह मुर्तद है तो गुस्ताख़ी 
करने वाला बदरजए औला काफ़िर है, फिर उसे हदन (सज़ा 
के तौर पर) क़त्ल किया जाएगा। हमारे नज़दीक और क़त्ल 
केसाक़ित करने में इस तौबह का असर न होगा । और उलमा 
ने फ़रमाया यह कूृफ़ियों का मज़हब है और हज़रत इमाम 
मालिक का और यही मनकूल है सय्यदना अबू बक्र सिद्दीक़ [£ 
रज़ियल्लाहु 
कि वह ख़ुद यातोबाह करता हुआ आए या उस की उस पर 
गवाही दे। बख़िलाफ़ उस के अलावा कुफ्री बातों का क्‍योंकि [# 
इनकार उस में तौबह है तो उसके साथ गवाही का असर न 
होगा । यहाँ तक कि उलमा ने फ़रमाया कि उसे क़त्ल किया |£ 
है| जाएगा और अगर नशा की हालत में कलमए गुस्ताख़ी कहा 
जबभी मुआफ़ न किया जाएगा, उसे सज़ाए मौत दी जाएगी। 

लेकिन मस्अलए क़त्ल का तअल्लुक़ बादशाहे इस्लाम 
से है कि सुल्ताने इस्लाम ऐसे बद गोयों, बारगाहे नबवी के 
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जाता 


ट उस पर फ़र्ज़ है और आलिमों पर इन के मकाइद 
(मक्कारी)-का-इज़हार और उन- के अक़ाइद का इबताल 
(बातिल करना) और उन की मफ़ासिद (फ़सादों) की 
तरदीद फ़र्ज़ है। और अवामुन्नास पर यह लाज़िम है कि उन 
से दूर भागें, उन से मेल जोल न करें, उन की कोई बात न 


॥अनलललादातापालवादात दाना 


ः 


3 सुने, उनकी किताबें नदेखें, उनके जलसे जुलूस में नजाएं। [£ 
फल 2 >> आओ “आस पाप प्मजपयध्याप्युप्प्मप्युप्य 4 





से। और कोई फ़र्क नही है इसके दरमियन #& | 


2] क़ोमोहलतन दे। फ़ौरन बिला तवक़्क़ुफ़ क़त्ल कर &| 
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कतलालाा 





हु _ शख़्स के बारे में किसी ने कि उससे कहा गया 


॥| भी कोशिश करूँगा कि हम तुम दोनों ब हुक्मे हाकिम उसे 
$| सज़ाए मौत दिलाने का सवाबे अज़ीम पाएं) इमाम हबीब 
| इब्ने रबीआ्‌ ने फ़रमाया यह इस लिये कि खुले लफ़्ज़ में 
| तावील का दावा मक़बूल नहीं। 



















(7) शिफ़ा शरीफ़ जि. 2, स. 247 में है : 

हम हर उस शख़्स को काफ़िर कहते हैं जो काफ़िर को 
काफ़िर नकहेया उसकी तकफ़ीर में तवक़्कुफ़ करे या शक रखे 

(8) इमाम क़ाज़ी अयाज़ शिफ़ा शरीफ़, जि. 2, स. 
94 परफफ़रमाते हैं: 

इमाम अहमद बिन अबी सुलैमान और इमाम सुहुनून 


मन्मन्मन्नन्मन्पेन्नन्मन 


भम 


न्भिन्मे 


रज़ियल्लाहु तआला के साथी व शागिर्द ने फ़रमाया 
कि जो कहे कि नबी सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि & 


वसलल्‍लम काले थे तो उसे क़त्ल कर दिया जाए। उन्हीं से एक 


व्यन्मननन्यनोन्मन्म 


थाकिरसूलुल्लाह सल्‍लल्‍लाहुतआला अलैहि वसल्‍लम के 
हक़ की क़सम तो उसने कहा अल्लाह हक ल्‍लाह के साथ 
ऐसा ऐसा करे और एक बुरी बात कही | फिर उस मर्दक 
(कमीना) से कहा गया ऐ अनेक, दा तू रसूलुल्लाह के बारे 
में क्या बकता है ? तो उसने भी सख़्त लफ़्ज़ बोला, 
फिर कहा मैंने तो रसूलुल्लाह से बिच्छू मुराद लिया था। 
इमाम इब्ने अबू सुलैमान ने फ़तवा पूछने वाले से फ़रमाया : 
तुम इस पर गवाह हो जाओ और इसे सज़ाए मौत दिलाने 
और उस पर जो सवाब मिलेगा उसमें मैं तुम्हारा शरीक हूँ 
(यानी तुम हाकिमे शरअ्‌ के पास इस पर शहादत दो और रे 


2 
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सनपकय 


(9) तातार ख़ानिया में है : 
. ॥3 _जड 
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अवपताा000206:67: | ५ 
रे किसी ने नबिये करीम हे तआला अलैहि 

वसलल्‍्लम को किसी चीज़ के बारे में ऐब लगाया या नबी की सुन्नत 
से ख़ुश नहीं हुआ तो काफ़िर हो गया | किसी ने एक शख़्स से 
कहा अपना सर मुन्डा ले और अपने नाख़ुन तरशवा ले क्यों कि 
यह हुज़ूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम की सुन्नत है तो 
उस आदमी ने कहा मैं नहीं करता अगरचे यह सुन्नत है तो वह 
काफ़िर हो गया | (तर्जमा अज़: अमजदी) 

(0) फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ, जि.4, स.882 में है : 

अगर किसी ने किसी चीज़ में किसी भी नबी को ऐब 
लगाया वह काफ़िर हो जायेगा । और इसी तरह बाज़ उलमा 

ने फ़रमाया कि अगर हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसललम के बाल को बलवा कहा तो वह काफ़िर हो गया। 

इमाम अबु हफ़्स कबीर से मरवी है कि जिसने कर र्‌ 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम के मुबारक बालों में से # 
किसी बालको ऐब लगाया बेशक वह काफ़िर हो गया। 

देवबन्दी और वहाबी की गुस्ताख़ियाँ 

कल पढ़ चुके हैं कि जो नबी की शान में गुस्ताख़ी करे उसे 
क़त्ल कर दिया जाए या फाँसी दे दी जाए और यह भी न हो तो 
उसका रद किया जाए और लोगों को उससे दूर रहने को कहा [# 
जाए। देवबन्दी, वहाबी हुज़ूर की बारगाह के बड़े गुस्ताख़ हैं। 
उनके अक़ीदे का गुस्ताख़ी मुलाहज़ा करें। (अमजदी) 

*६ क़ासिम देवबन्दी ने 4290 में तहज़ीरुत्नास 
जिस में सरकारे दो जहाँ ख़ातिम पैग़म्बरां अलैहिस्सलातो 
वस्सलाम को आख़री नबी मानना जाहिलों का ख़याल बता 
कर तसरीह की कि हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
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_ बलिहाज़े ज़माना नहीं बल्कि ब लिहाज़ (# 
मरतबा ख़ातिमुन्नबिय्यीन हैं अगर आप के बाद भी कोई नबी 


| होजब भी आप का ख़ातिम होना ब दस्तूर बाक़ी रहता है। 


तो भी ख़ातिमियते मुहम्मदी में कुछ फ़र्क़ न आएगा। 


हा 2 शी न्नबिय्यीन का मअना ख़ातिमुल अम्बिया (आख़री 
नबी) है और डा र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम 


| बताए और हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसललम को 
$#| आख़िरुल अम्बिया नमाने वह काफ़िर है। 

























अन्नेन्नेन 


पैदा हुआ तो आप की ख़ातमियत (आख़री नबी होने) में कोई 
फ़र्कन आएगा। किताबकी असल इबारत सफ़ा 3 पर यूँ है : 
अवाम के ख़याल में तो हल का ख़ातिम 
(आख़रीनबी) होना बईं मअना है कि आप सब में आिख़री 
नबी हैं मगर अहले फ़हम पर रौशन कि तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर 
ज़मानी बिज़्ज़ात कुछ फ़ज़ी लत नहीं। 
औरसफ़ा 4 परलिखाहै : 
अगर बिल फ़र्ज़ आप के ज़माना में भी कहीं और कोई नबी 


सनक ले्मन्ने-भग्मेग्नेन्यन्नेन्लेल्नन्मेन्स नस 


स्प्फ्ज्य्छ 
जन्येन 


अन्मेन्नेग्नेन्नेल्सनेन्नेन्नरम- 


नन्मेंट 





और सफ़ा 28 परलिखा है : 
बल्कि बिल फ़र्ज़ बादे ज़मानए नबवी भी कोई नबी पैदा हो 


जब कि उम्मते मुस्लिमा का इस पर इज्माअ है कि 


मेग्नेन्नम्म 


् 


आख़री नबी हैं और जो ख़ातिमुन्नबिय्यीन का मअना कुछ 


#६ रशीद अहमद गंगोही और अम्बेठवी के रुसवाए 
ज़माना किताब बराहीने क़ातिआ पहली मरतबा सन्‌ 
304 हि. में शाए हुई जिसमें हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम, ख़ुदा के महबूब, दानाए गुयूब आलिमे मा 
कान वमा यकून (गुज़रने और आने वाला ज़माने की ख़बर 








अल जज 
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' व्ज्व्व््््ड् .. 0६866%७:5:४००० (हद ):22०००००००००००१६ 
रखने वाले नबी) संललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम के | - को है ऐसा तो हर बच्चे हर पागल बल्कि हर हा 
0 2204 35% 20 ००० | ह जग लि 8) इनबकवासों से अल्लाह [# 

इल्म को वुसअत ( ज़्यादती) नस (कुरः हदौस)से ॥#| रू तआलाकी पनाह। हि रो 
४ 5 अजय ५ | इस गुस्ताख़ दरीदा दहन (मुँह फट्टू)की इबारते |£ 
वसलल्‍्लम के इल्म की वुसअत इन अशक्रिया (बद #। #| कुफ्रियामलऊंनह यह है: कि 
बख़्तों) को कोई नस्स (आयतवहदीस) नहींमिली।ईमान | न आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्मे ग़ैब का हुक्म किया जाना | 
की आँख पर 5 की काली घटा छा गई, ४०-०० कि । | अगर बक़ौले ज़ैद सही है दान सार ला ०० कि 
फ़ख़रे 5 3 लिये वुसअते इल्म साबित करना ऐसा | इस गैब से मुराद बाज़ ग़ैब है या कुल गैब : 5 रू 
शिर्क है ईमान का कोई हिस्सा नहीं। मआज़ल्लाहि [6 | गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुज़ूर ता स॒ ? ऐसा 
मिनज़ालिका वला हौलावला कुव्वता इल्‍्ला बिल्‍्लाह | पं इल्मतो ज़ैदो अमर बल्कि हर सबी (बच्चा) वमजनूं (पागल) रह 
हित 2205 असल बात कीजिये और 8 | 5 “ (जानवरों) व बहाइम (चोपायों) के ्‌ 
उसकी जुरअते कुफ़ पर मातम | की] हासिल है। ः 
० व्‌ 4 हक 2 2 पल । ० हे न्‍ तल की शान कट नसरीदगुस्तादिया को हित 
छा आलम की वुसअते इल्म की कौन सी नस्से 7 6ै। | वसलल्‍लम की शानें अक़दस में सरीह च रू 4 
तमाम नुसूस को रद्द कर के एक शिर्कसाबित करता है | पर उलमाए अरब व अजम, हिन्द रे नध ने उनके बारे । 
इससे पहले लिखा कि : रे यह फ़तवा दिया कि काफ़िरो मुरतद हैं, हत्ता कि जो उनके री 
पा ६ कि इसमें " 58 22 5 5 (आगाह) होकर उन्हें काफ़िर न । 
इन्साफ़ पसन्द ख़ुद ही फ़ैसला कर सकता है कि इसमें /& . $# ् के । 
सरवरे अम्बिया, हबीबे किब्रिया, मालिके हर दो सरा | | *६ कासिम नानोतवी ने अपनी किताब तहज़ीरुत्नास में [६ 
सलल्‍्लललाहुतआला अलैहिवसल्लम की तौहीनवतहक़ीस (| #| हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़त्मे (६ 
हैयानहीं ? है डियात (आख़री नबी होने) का इनकार किया । उसने 
4६ और अशरफ़ अली थानवी की हिफ़्ज़ुल ईमान सन्‌ |. ४ कि आपका ख़ातिम होना बईं मअना कि 35.58. 
जग मव्या तो लिया वजन आजा बह. | तारीफरतीफारी मिकिलाइकलगी 
जैसा इल्म हुज़्रे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि | हालांकि इस पर उम्मत का इज्माअ है कि | 
&.. 6 .अयाड .. १7 ज्ड 
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ट _ का मअना अम्बिया है और जो 
है| हुज़ूर पुर नूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम को 
| आखिरुल अम्बिया न माने वह काफ़िर है अगरचेह नमाज़ 
| पढ़े, ज़कातदे, हज करे, कुरआन पढ़े, पढ़ाए। 
| रशीद अहमद गंगोही ख़लील अहमद अम्बेठवी ने 
बराहीने क़ातिआ में शैताने लईन के लिये वुसअते इल्म 
$| साबित माना और हुज़ूरे अकरम सललल्लाहु तआला 
#| अलैहिवसल्लम के इल्मे पाक की वुसअत का इनकार किया 
और शैताने लईन के इल्म को हुज़ूर सल्‍लललाहु तआला 
अलैहि वसल्लम के उलूम से ज़्यादा बताया | इसमें बिला 
शुबह हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम के इल्म 
की तौहीन है और हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लमके इल्मे पाक को बच्चों , पागलों , चोपायों के इल्म से 
तशबीह दी या उनके बराबर बताया है | दोनों सूरतों में हुज़ूर 
अक़दस सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम की सरीह 
तौहीनहै। इस पर भी उम्मत का इज्माअ है कि जो शख़्स भी 
हुज़ूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍ललम की तौहीन करे 
वह काफ़िर है । शिफ़ा शरीफ़ और इसकी शरह और रद्दुल 
मोहतार में है : 

मुसलमानों ने इस पर इज्माअ किया है कि नबी की 
तौहीनकरने वाला काफ़िर है ऐसा कि जो उसके काफ़िर होने 
में, मुस्तहिक़्क़े अज़ाब होने में शक करे वह भी काफ़िर है। 
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हज़रत _ रद्दे अमल हे । 

चूँकि दीन के इन दुश्मनों, गुस्ताख़ों बद मज़हबों, बद 
दीनों ने सरवरे कायनात, फ़ख़े मौजूदात अलैहिस्सलातो | 
वत्तस्लीमात की शाने पाक में गुस्ताख़ाना, ना रवा, ना ज़ैबा |£ 
कलेमात लिखे और छापे, खुल कर सस्यिदे आलम [$ 
जल तआला अलैहि वसलल्‍लम की तहक़ीर व तौहीन # 
की । इस लिये हामिये मिल्‍्लत, माहिये कुफ्रो दलालत, ॥£ 
आलाहज़रत मुजद्दिदे मज़हबे अहले सुन्नत फ़ाज़िले बरैलवी |; 
मौलाना अहमद रज़ा ख़ाँ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व [५ 
हक ने इन बद गोयों, (बुराई करने वालों) [# 
द्‌श् | (गाली देने वालों) पर क़ुरआनी, ईमानी, # 
हक़्क़ानी फ़ैसला सादिर फ़रमाया और हुक्मे शरई सुनाया [*$ 
कि यह मज़कूरा अशख़ास (क़ासिम नानोतवी, ख़लील £ 
अहमद अम्बेठवी, अशरफ़ अली थानवी, रशीद अहमद [* 
गंगोही और गुलाम अहमद क़ादयानी) अपने कलेमाते |£ 
2 2 के सबब काफ़िर वमुरतद हैं और जो शख़्स 
इनके कुफ्रियात से आगाह होकर इनको मुसलमान जाने या # 
इनके काफ़िर होने में शक करे या उन्हें काफ़िर कहने में |? 
तअम्मुल (शुबहा) करें तो वह भी काफ़िर। इस शरई फैसले [£ 
को सुनकर देवबन्दियों को चाहिये यह था कि अपनी किताब (# 
से इन कुफ्री इबारतों को मह॒व (मिटा) करके तौबह करता। |; 
मगर यह न करके शोर व हंगामा शुरू कर दिया। ना ख़ुदावन्दे 
ज़ुलजलाल का ख़ौफ़ रखा और नरसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु [६ 
तआला अलैहि वसल्‍लम से शरमाया। आसमान सर पर # 
उठालियागालियों का बाज़ार गर्म कर दिया, जाबजा जल्सा 
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हि कर तल 8 | तोहीने रसूल संगीन जुर्म | 0 रा पपपसँ | 

न आलात-लला८ा८ा८5%6% संगीत 3::67507767%:76772776% हि 
। . किये, इश्तिहारात छापे, < इल्ज़ामात लगाए कि | ह2029:0207%5::4 छा प्रसव हे 
वह मुकफ़्फ़िरे मुस्लेमीन (मुसलमानों को काफ़िर कहने _ मुज़य्यन और बातिल ख़बासतों से ममलू (भरा ' 
#| वाला) 5 बिला वजह मुसलमानों को काफ़िर कहते हैं, इन |: | ॥| हुआ) अवाम मुसलमानों पर सख्त ख़तरा और अन्देशा। ः 
| किताबों में तौहीन के अ लफ़ाज़ नहीं, यहग़लत कहतेहैं।तो [6 | | अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ला से हुआ है कि तमाम मुसलमानों 
५ इमाम अहले जाम क्र मुहद्दिसे बरैलवी ने |£ को इन काफ़िरों, गुमराह गरों अक़ाइदे बातिला फ़ासिदा 
$॥ मुसलमानों के ईमान की हिफ़ाज़त की। नि सेबचाए। आमीन। 
#| अल मोअतमदुल मुस्तनद सन्‌ 320 हि. में तहरीर ॥# इन्हीं मुक़द्दस तक़ारीज़ के मजमुआ का नाम बुर ल 
#| फ़रमाई फिर भी इन कुफ्री इबारतों को इस्लामी बनाने पर |; | | हरमैन अला मनहरिल कुफ्रिल मुबीन है जो सन्‌ 34 हि. |६ 


मन्मन्नेटमेर 


आमदा (तैयार) हुए और शोरे ग़ोग़ा बदस्तूर जारी रखा और 


में उर्दू तर्जजा के साथ और सन्‌ 326 हि. में तमहीदें ईमान 
वही पूरानी आलाप कि सिर्फ़ इनका फ़तवा है। के 3 हे 


के साथ मन्ज़रे आम पर 2 हुआ। ताकि यह लोग 


६767: 
बन्नेन्मेन्नन्नेर 


अ्दानामुप्मानामुप्मामा मम मा 


८2:४2 


ञुई में करें न 
। सन्‌ 323 हि. में आला हज़रत मुजद्दिदें दीनो मिल्लत $| हिदायत पाएं, नसीहत हासिल करें, ग्रौरो फ़िक्र करें और | 
#| अलैहिर्रहमा हसमैन शरीफ़ैन ज़ादा हुमल्लाहु शरफ़न व्‌ #| अपनी किया फ्रियात से तौबह करें | मगर हट धर्मी का बुरा हो |# 
है| तकरीमन की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुए उसी मुबारक साल में |६ ह| अपनी ज़िद पर अड़े रहे इतहाम तराज़ी (तोहमत लगाने) [६ 
है| अल मत मा इत्तिफ़ाक़ करते हुए “| इफ़्तिरा परदाज़ी में मसरूफ़ हो गए, बोले धोका और फ़रेब |# 
2 बड़ी फ़राख के साथ उलमाए हरमैन शरीफ़ैन ने । #| देकर उलमाए हरमैन से फ़तवा हासिल किया, इबारत में |# 

् पं 


तक़रीज़ें लिखीं और नानोतवी, गंगोही, अम्बेठवी, थानवी, 
क़ादयानी के बारे में फ़रमाया कि यह लोग काफ़िर व मुरतद 
हैं और फ़रमाया: 

जो इनके कुफ्रियात पर मुत्तला होकर इनके काफ़िर होने 
और मुअज़्ज़ब होने में शक करे वह भी बिला शक व शुबह 
काफ़िर | फिर फ़रमाया अवाम को धोका देने वाले, 
मुसलमानों में फूट डालने वाले, गुमराह पड गुमराह करने [$ |: ६ 
वाले इस्लाम में इनका नामो निशान कुछ नहीं, इनका न |# | 
रोज़ा कुबूल न नमाज़, न ज़कात, नहज, न कोई फ़र्ज़, न 
नफ़्ल| खुले काफ़िरों से इनका नुक़सान ज़्यादा और सख़्त। 


जस्ल्डर अ... 20 .. 


व्म्म 


न्नन्नन्म 


फ़रेब देकर अन्धेरे में रबा, न तौबह किया न गन्दी इबारतें रा 
मिटाईं बल्कि उसके बाद गाली नामा एक किताब |# 
अश्शेहाबुस्साक्रिब शाए की जिसमें जी भरकर अहले सुञ्नत (६ 
के ज़बरदरुत मोहसिन 58 दीने मतीन आला हज़रत ।# 
अज़ीमुल बरकत को ाँ दीं,-क़व्वा-ख़ोरों ने हुसामुल- 
हरमैन की इशाअत पर काएं काएं का गली गली शोर मचाना |! 
का रू कर दिया। कहने लगे चन्द लोगों ने गलत तस्दीक़ की है |& 

फिर मुसलमानों और उनको मुतनब्बह (आगाह) करने 


| केलिये शेर बेशा अहलेसुन्नत ने हुसामुल हरमैन पर उलमाए 


अप लि्ालला... 24 न 


मेने 


गन्ने 
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भर _ है, बिला शक व > रशीद अहमद गंगोही, 
डर अहमद अम्बेठवी, अशरफ़ अली थानवी, क़ासिम 
नानोतवी अपने इन कुफ्रियाते वाज़ेहा सरीहा में क़ाबिले 
तौजीह तावील की बिना पर ज़रूर कुफ़्फ़ार व मुरतद्दीन व 
मलऊनीन हैं, कक कक 5 होकर भी 
इनके कुफ्रियात में शक करे और इन्हें काफ़िर न जानें तो 
ख़ुद काफ़िर | मुसलमान पर अहकामे हुसामुल हरमैन का 
मानना फ़र्ज़े कतई ज़रूरी और इनके मुताबिक़ अमल करना 
हुक्मे शरई लाज़िम हत्तमी । 
+*४ अबुल कलाम भी इन्हीं देवबन्दियों का साथ और 
क़ुरआने अज़ीम का /320% (झुटलाने वाला) वमुहर्रिफ़ |: 
(बदलने वाला) है। ईसा अलैहिस्सलाम के साहिबे शरीअत |: 
होने का मुनकिर (इनकार करने वाला) और जो ऐसा हो वह 
ख़ुद बहुक्मे कुरआन काफ़िर व ना मुसलमान। 
(फ़तावा रज़विया, जि. 6, स. 4) 
आला हज़रत फ़तावा रज़विया, जि.6, स. 90 पर 
फ़रमाते हैं : 
. जो उन (वहाबियों, नेचरियों, क्रादयानियों, गैर 
: अर 5 देवबन्दियों और चकड़ालवियों) को आलिमे 
या पेरूए सुन्नत समझे क़तअन (यक्रीनन) काफ़िर व 
| मुरतद है । शिफ़ा क़ाज़ी अयाज़ व ज़ख़ीरतुल उक़बा व | 
*| बहरुरइक़ व मजउल अनहुर व फ़तावा बज़ाज़िया व दुर्रे |; 


#दालादादालाडाटालालादाटालालाल। 
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|| हिन्द व सिन्ध बल्कि हिन्दूस्तान भर के मशाहीर उलमा व [| | 
|| मशाइख़ से तस्दीक़ हासिल की | बिल इत्तिफ़ाक़ 268 |# | 
|| उलमाए रब्बानी ने फ़रमाया कि हुसामुल हरमैन हक़ है, सही |॥ 
























३ 
35 
६॥॥ 


भर 


















_ अज़ीम। 





०० 2:0:727% | | 20220: 
मुख़्तार व ग़ैरहा मोअतमिदात _ (किताबों) में है जो 
उन के कुफ्र में शक करे वह भी काफ़िर है। जब उस को 
मुसलमान समझना दर किनार उन के कुक्र के शक करना 
मूजिबे (बाइसे) कुफ्र है तो मआज़ल्लाह उन्हें आलिमे दीन 
या पेरूए सुन्नत समझना किस दरजा अख़बस (घिनौना) 
कुफ्र होगा। 
हे अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ला सब ख़बिसा के शर से पनाह दे 
और मुसलमान भाइयो की आँखें खोले। और दोस्त दुश्मन 
पहचानने की तमीज़ दे | अल्लाह तबारक व तआला बे 
अदबी और तौहीन से बचाए, बारगाहे नबवी का बा अदब 
बनाए रखे। 
मलऊन शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम का अदब नहीं 
किया जन्नत से निकाला गया, लअनत का तौक़ उस के गले 
में डाल दिया गया, ख़िन्ज़ीर और बन्दर की शक्ल बना दी 
गई। सातों आसमान से ज़मीन के कचरे में फेंक दिया गया 
और उस को बदबूदार नाला, ि ल ख़ला पसन्द है और 
इतनी ज़िल्लत व रुसवाई उठाने के बाद भी हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम के अदब की तरफ़ तौफ़ीक़ नहीं मिलती है। 
यह सच है जो नबी की तौहीन करता है वह कभी राहयाब नहीं 
होता ५ै, वह तौहीन वइहानत ही अपने लिये बहतर समझता 
है । आस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग्रफ़िरुल्लाह अस्तग़ 
फ़िरुल्लाह ! नऊज़ु बिललाह नऊज़ु बिल्लाह, नऊज़ु 
बिल्लाह । ला हौला वला कुव्वता इलला बिलला हिल 
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लत 


_ ० _ ०3 
और उसे आग में जला दिया। फिर दूसरे 


हि 
ँ 


में सरकार की नअतें और आप के औसाफ़ देखे तो वह 
सोचने लगा और दिल ही दिल में कहने लगा अगर मैं इसे यूं 


४7/72/८६३४ 


पर 
/75 


उस ने अपने साथियों से 
तआला अलैहि वसलल्‍लम 


८/20/7/22/20 


देखो और वह 


७६ 


सवार हुआ और रात व दिन चलता रहा, फिर जब कुर्बे 
मदीना मुनव्वरा बी इज तो सबसे पहले उनकी मुलाक़ात 
हज़रत सलमान 








तूघटाएसे किसी के नघटा है नघटे.|[[ 

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने | 
फ़रमाया शाम में एक यहूदी रहता था, वह सनीचर को तौरैत | 
पढ़ता था और उसे फैलाता था तौरैत देख रहा था तो उस में | 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही |$ 
वसललम की नअत शरीफ़ और सरकार की सिफ़ते «० हि 

काटा [£ 
को आठ [# 
जगह औसाफ़ और हुज़ूर की नअतें पाई तो उसे भी तौरेत से | 
काटा और जला दिया। फिर तीसरे सनीचर को बारह जगहों [१ 


ही फाड़ता रहा तो कुल तौरेत उन की नअ्ञतें ही न हो जाए। |# 
अरे मुहम्मद सल्लल्लाहु [# 

हैं ? तो उन के साथियों ने (६ 
कहा अरे बड़े के हैं तेरे लिये बेहतर यही है कि उन को न 
तुम को न देखें | तो उसने कहा तौरैत के ६ 
हक़ की क़सम ! मुझ को उन की ज़ियारत से मना न करो तो | 
उन लोगों ने उसे इजाज़त दे दी | तो वह अपनी सवारी पर [£ 


ल्‍लाहु तआला अनन्‍्हु से हुई चेहरा |# - 
बड़ा हसीन था इस लिये उस यहूदी ने गुमान किया कि यही [£ 
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नन्‍यनननललललपललललललललक.... 24... 





22० 2 सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम |; 
, हालांकि अल्लाह के रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि |॥ 


















रे 5 कहा कहाँ है वह ? तो सलमान 
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वसलल्‍लम तीन दिन पहले वासिले बहक हो चुके थे। हज़रत [# 
सलमान रोने लगे और कहा मैं तो मत हूँ, तो 
ः में पड़ गए [४ 

और दिल में कहा अगर मैं कहता हूँ कि आपका विसाल हो 
2 तो वह लौट जाएगा और अगर मैं यह कहूँ कि वह (£ 

ज््दा हैं तो मैं ह साबित होऊँगा। उससे कहा आओ मेरे |£ 
साथ यहाँ तक कि हम अपने साथियों के पास मस्जिद में | 
पहुँचे, सारे के सारे सहाबा ग़मज़दा थे, यहूदी ने सलाम [६ 
किया अस्सलामु अलैका या मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला [* 
अलैहि वसल्लम) यह गुमान करते हुए कि आप (सल्ल्लाहु [£ 
तआला अलैहि वसल्‍लम) इन्हीं में तशरीफ़ फ़रमा हैं | तो |£ 
अस्हाबे रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम # 
और बोले तू कौन है ? तूने तो हमारे ज़ख़्म को नया कर [£ 
दिया, शायद तुम 2348 हो ? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ।# 
आपके विसाल के तीन दिन हो गए ? वह शख़्स चीख़ा और |# 
कहने लगा हाए अफ़सोस ! मेरा सफ़र करना बेकार हो गया। | 
काश मुझे मेरी मां ने जना न होता, ऐ काश मैं पैदा ही न 
होता, अगर मैं पैदा हो ही गया तो काश मैं तौरैत पढ़ा नहीं 
होता और जब पढ़ा तो उनकी नअत न पाता और जब पा [$ 
लिया ते काश उन्हें देख लेता फिर अख़ीर में उसने कहा [# 
उनका इस्तिमाल कर्दा कुर्ता है जिसे मैं सूँघूं ? तो बताया [* 
गया हाँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा | 

के पास है। वहाँ से हज़रत सलमान को भेजकर मंगाया गया। ।# 
उसमें सात जगह पेवन्द लगे हुए थे, उस यहूदी ने उसे लिया |# 
और सूंघा फिर सहाबए किराम ने भी सूंघा, फिर उस यहूदी 


&॥.... 25. मय लालल 
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अं 2020:0/6%0/00070: 4 7550 हू (शश्ज्नननँ) 00202 | तोहीने रसूल संगीन जम |“ पपपय 
ह _ क़मीसे 5 सरकार का लिया और सूंघा गा पु 
। पड़ा क्‍या ही अच्छी ख़ुश्बू है यह ! फिर क़ब्र के पास बारगाहे ही; अदब _ नसीब 
#| नबी में खड़ा हुआ और आसमान की तरफ़ सर उठाया शः अबुल इत्र, हज़रत मौलाना मुहम्मद अब्दुस्सलाम अमजदी वरकाती है: 
| अर्जकियाऐं अल्लाहमैं गवाही देता हूँ कि तृ एक है, तन्हा, बे [६ अल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम | 
3 नियाज़ है और मैं गवाही देता हूँ कि इस कब्र में जो आराम |; ल्‍लाह के रसूल सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम |# 
4] फ़रमा हैं वह तेरा रसूल और तेरा महबूब है और मैंने इनकी का अदबो एहतिराम हर मुसलमान पर ज़रूरी है और अदना | 
हे तौहीन भी ईमान से महरूम कर देती है। अल्लाह तआला ने 


ग्माफः 


तस्दीक़ की। 
अगर तूने मेरे 3 28052%% 00022 
इसी वक़्त मुझे मौत दे दे ।चुनाँचे उसी वक़्त वह मुर्दा होकर 


पा 


पद 


यह भी गवारा न फ़रमाया कि कोई उसके हबीब की बारगाह 
में बुलन्द आवाज़ से बात करे | इरशादे इलाही है : ऐ ईमान 


2092/20/7/74/: 24; 





॥| गिर पड़ा। हज़रत अली रजियल्लाह तआला अन्हु ने गुस्ल वालो ख़बरदार अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज से ऊंची | 
£| दिया और जन्नतुल बक़ीअ में दफ़्न कर दिया। अल्लाह मत ते वर्ना तमाम नेक आमाल बरबाद कर दिये जाऐंगे |# 
ह और तुम्हें ख़बर भी न होने पाएगी। (हुजरात 2) टू 


तआला उन पर रहम फ़रमाए | (तम्बीहुल ग़ाफ़िलीन, स. 65, 
मतबुआ मरकज़े अहले सुन्नत वरकाते रज़ा पोरबन्द, गुजरात) 
तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे 
जब बढ़ाए तुझे अल्लाह तआला तेरा 
दुआ है कि अल्लाह तआला किसी को नबी का गुस्ताख़ न | 
बनाए, दोनों ज़हाँ में बा अदब रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए 
आमीन आमीन आमीन बिजाहि सस्यिदिल मुरसलीन 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही वसल्‍लम व जवीहि 
अजमईन वल हम्दु लिल्‍लाहि रब्बिल आलमीन। कं 
दुआ : अल्लाह तआला तमाम मुआविनीन की उम्र में, 
अमल में, रिज्क़ मैं बरकतें अता फ़रमाए और उनके मरहूमीन 
की मग़फ़िरत फ़रमाकर जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला 


स्क्कः 


#| फ़ायदा : यह हुक्म सिर्फ़ आपके ज़ाहिरी हयात ही के 
है| साथ ख़ास नहीं बल्कि आपके विसाल के बाद भी किसी के 
#| लिये यह रवा (जाइज़) नहीं कि रोज़ए अक़दस के पास कोई 
ज| बुलन्द आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर बातें करें क्योंकि यह 
£| भीबे अदबी है। ं 
+६ जब हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि अमल 
फ़रमाते तो सहाबए किराम आपके वुज़ू के पानी को ; 
परगिरने नहीं देते थे बल्कि तबर्रुकन अपने हाथों पर ले लेते 
थेऔर अपने चेहरों पर मल लेते थे | (बुख़ाशी जि. 4, स. 378 ) 
ली 46 जब आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम 
खंखारते तो उसे भी सहाबए किराम हाथों में लेकर अपने 


++मन्मन्पन्मन्यन्यत 


३८.4:.74; 
+मेन्मे्नेन्सेस्मेग्नेस्स 


2222:2 











22223:274:. 7: 
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;2/7:2:7/7:20/7-70. 


्मन्मन्नेन्सन्नेन्नेवन्मन्पनन्मन्पनमन्तमस्पस्यन्य: 


















है| मक़ाम अता फ़रमाए। आमीन। चेहरों परमलते थे। (बुखार, जि. 4, स. 378) 
हु | _ %६ जब हुज़्र सल्‍लललाहु तआला अलैहि वसल्‍लम की 
] हि और मजलिस में ल्‍लम की ४ 
लि ५ बारगाह और मजलिस में सहाबए किराम होते तो इस अदब के हे 
2 अप्पप्पप्पप्प्पप्यप्यप्पप्पप्पप्म्प्प्ा न, >फ्पन्मेन्मेनम द्जप्पप्अ 
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(तानमलातलालानानानादा 40 | तोहीने रसूल संगीन जुर्म | 0०० 
._ तआला अलैहि 
वसल्लम के वह नाख़ुन उनके मुंह में रख दिये जाए। 


(मिरक़ात, जि. 5, स. 628) 


2/922272 2772 727 72770 
संगीन १२ धर धर घर 70277: 7:20: क 
हि 28 222220/0:9228 *| तोहीने रसूल संगीन जुर्म | 40/72232277/222/00,.2:2: ह 


गा 
| होताकिउनके सरों परपरिन्दा बैठाहो |$ | 
| /« हजञाम आपके सर का बाल तराश्ते तो सहाबए किराम [६ 


६ 

















फलजमलल 








ह#| इर्द गिरदे हलक़ा बनाकर इस उम्मीद पर खड़े हो जाते कि | | #| +* जिस 2 8 हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि |# 
#| सरकार सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के सरे अक़दस का |॥६ #| वसलल्‍लम ने फ़रमाया था आपके पर्दा कर जाने के [£# 
|| जोबालगिरेवह किसी न किसी के हाथ में आजाए। (मुस्लिम) [ | #| बाद हज़रत असमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसे धोकर रा 
2 ६ हुजर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम के पर्दा | | 5| उसका धोवन बीमारों को पिलातीं तो बीमार शिफ़ायाब हो | 
| फरमाने के बाद कोई मस्जिदे नबवी के इर्द गिर्द अपने मकान [6 |. $| जाता था। (मुस्लिमशरीफ़) हि 
$॥ में कील ठोंकता तो हज़रत आएशा रज़ियल्लाहु तआला [# 4६ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ियललाहु लआला रा 
$| अन्हा उसकी आवाज़ सुनकर कहला भेजतीं कि है| अन्हु ने हुज़ूर हम तआला अलैहि वसल्लम के [£ 
|| रसूलुललाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम को है| मुबारक ख़ून को पी लिया तो सरकार ने फ़रमाया तुझे आग 


तकलीफ़ न दो (ज़रक़ानी) है नहीं छुएगी | (ख़साइसे कुबरा, जि. 3, स. 39) 


9; 


$।  »६ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुने अपने घर [6 | $। *६ इसी तरह कुरैश के एक गुलाम ने आपको पोंछना [$ 
$| के लिये किवाड़ (दरवाज़ा) मदीना मुनव्वरा से बाहर मक़ामे [६ | #| लगाना और हि 204 उसे ज़मीन में बहाना मुनासिब |£ 
#| मनासेअ पर बनवाए ताकि ६. की वजह से पैदा [& न समझा इस लिये वह पी गया तो सरकार ने फ़रमाया तूने ।# 
2 होने वाली आवाज़ मस्जिद नबवी में न जाए और उससे हुज़ूर [६ अपने आपको जहन्नम से महफ़ूज़ कर लिया। री 
|| सल्‍लल्लाहुतआला अलैहि वसललम को अजियत नर | (घ़साइसे कुबरा, जि. 3, स. 320) रे 
| (शिफ़ाउस्सिक़ाम, स. 73, मतबुआ मिस्र) +६ हज़रत उम्मे ऐमन ०7 तआला अन्‍्हा ने [४6 
भ। ४: हज़रत ख़ालिदबिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु #| हुज़ूर का बोले मुबारक (पेशाब) पी लिया तो सरकार ने 


5 


#| फरमाया: अबतुम्हारे पेट में दर्द कभी न होगा। 
से क्र (ख़साइसे कुबरा, जि. 3, स. 324) 
जग हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम मिम्बर की जिस 


') 


अपनी टोपी में हुज़ूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम के 
मूए मुबारक रखते थे और वही टोपी पहनकर मैदाने कारज़ार 
में तशरीफ़ ले जाते थ और उसकी बरकत से अल्लाह | 





























है| तआला आपको फ़तह अता फ़रमा देता | (फुतूहातेवाक़िदी)... 8 अन्हुमा उसे थे हज़रत अब्दुललाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु | 
#|  #६ हज़रत अमीरे मुआविया चबहमाु तआला अनहु [| / ॥ लत जा सजा 7 अलग | ै 
£| के पास हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के ॥ | 38 र सल्लल्लाहु तआला अलैहि £ 
है] नाख़ुनों उनके | ञ कभी बुज़ू (5 फ़रमाया (५ 
* नाख़ुनों का कतरन था जब उनके विसाल का वक़्त क़रीब [६ | कमान मे कलकी मत होता उस जगह हज़रत 
व कककलकतकललकन्‍लनन्‍कइ 28: :प्रात्नननन ; ७७७७७ 
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" इब्ने उमर शा जियकलाइ व ू अन्हुमाभीवुज़ू / | _ ।(ज़ियाउन्नवी) ह 
फ़रमाते | यही नहीं बल्कि अगर जगह हुज़ूर ने अपने |# बे अदब बद नसीब री 
सवारी को घुमाया होता तो आप भी उसी तरह करते | अगर # हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने |£ 
किसी जगह सरकार ने बुज़ू फ़रमाकर मुस्कुराया होता तो || फ़रमाया जिसने मेरे एक बाल की भी बे अदबी की तो जन्नत ६ 
आपभी मुस्कुराते कि हर न नेऐसा फ़रमाया था। || उसपर हराम है। (इब्ने असाकर) ४ 
#*६ इमाम मालिक मुनव्वरा में जानवरों पर सवार 4 


करन 


»६ उतबा इब्ने अबी लहब ने सरकार की शान में ही 
$॥ गुस्ताखियाँ कीं तो सरकार 55 तआला अलैहि रे 
|| वसलल्‍लम ने उसके लिये बद्ुआ अल्लाहइस पर | 


ब्मेगमन्मि 


मेन 


नहोते और फ़रमाते मैं अल्लाह तआला से हया करता *>म 
बात में कि उस पाक मिट्टी को अपनी सवारी के खुरों से रोन्दूं 
जिस मिट्टी में हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम 





आराम फ़रमाहैं। 
+६ ग़ारे हिरा में जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 
॥| रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रान पर हुज़ूर सरे अक़दस 
| रखकर आराम फ़रमा थे और उनके पैर में सांप ने काटा तब 
भीहरकतनकी किहुज़ूर के आराम में ख़ललन आ जाए। 
(ज़रक़ानी, जि. 4, स. 339) 





2 202/2/9/ 260 80/207/22/ 22272 ५ 
















आराम व अदब का ख़याल रखते हुए नमाज़े अस्र क़ज़ा कर 
दीमगर ज़र्रा बराबर उन्होंने अपने 4रको हरकतन दी। 
(ज़रक़ानी. जि, 4, स, 485) 
४६ हिजरत की शब हथियार बन्द दुश्मनों ने चारों तरफ़ 
से काशानए नुबुब्वत को घेरे हुए थे हुज़ूर सल्‍लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्‍लम ने हज़रत अली को अपने बिसतर 
पर सुला कर आज़िमे मदीना हुए मगर हज़रत अली ने 
इनकार नहीं किया क्योंकि उनके नज़दीक अल्लाह के 


(ल सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम की जान 


























+६ मक़ामे सहबा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला [£ 
अन्हु ने हुज़्र सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के |? 











| अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्‍लत फ़रमा दे | चुनाँचे जब [६ 


मुल्के शाम के सफ़र के दौरान रात को एक जगह साथियों के (# 
साथ सोया हुआ था एक शेर आया सूंघ कर उस तक पहुँचा |६ ; 
और उसे फाड़ डाला । (मवाहिबे लदुन्नियह, जि. ।, स. 542, रू 
मजमउज़्ज़वाइद, जि. 6, स. 8) शहतों ग्ू 
*६ जहजा ने हुज़ूर के असा को घुटनों पर रखकर तोड़ने | 
लगा तो इस गुस्ताख़ी की वजह से उसके घुटने में बीमारी [* 
हुई, उसका घुटना काटना पड़ा और एक साल से पहले ही [$ 
मरगया। (शिफ़ा,जि. 2, स. 49) दौनौंक ह 
+ अबू लहब और उसकी बीवी दोनों का मशगला हुज़ूर |: 

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम को अज़ियत दैना, 
तौहीन करना था अल्लाह तआला ने उन दोनों के ह क़ में 
सूरह तब्बतयदा नाज़िल फ़रमाकर दुनिया और आख़िरत में 
उनपर मुसललत अज़ाब का ज़िक्र फ़रमाया। 

20 हु सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने 
किसरा के पास उसे इस्लाम की दावत देने के लिये एक 
गिरामी नामा (ख़त) भेजा जिसे उस बद बख़्त ने फालकर 
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_ का मुरतकिब हुआ। _ पादाश (जुर्म) में वह 
क़त्ल कर दिया गया और तख़्त व हुकूमत से भी हाथ धो बेठा 
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० 


अलैहि वसल्‍लमइला किसरा) 


तआला अलैहि वसलल्‍्लम कीशान में 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया कॉनहे 


(952/209///4042 9272 /2777//74/72:222 


अंद 
हुँ 


4६ अबू राफ़ेअ हुजूरे अक़दस सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम की शाने पाक में गुस्ताख़ी किया करता था, हुज़ूर 
सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके यहाँ चन्द 
अन्सारी को भेजकर क़॒त्ल कराया। (बुख़ारी शरीफ़, स, 577/2) 


लिप लिलालालालिलाललालार 


५0८ 


52/92/7087 49074) 72/४7/9092 /80 7:22: 92/87/2702 /24/0:70/7:/72/2/87/2/ 










से नवाज़ा है और उन्हें इतना बड़ा एज़ाज़ मिला कि सरकार ने उन्हें 
अपना और नबियों का वारिस फ़रमाया है। उलमाए दीन की वजह से 
दीन बाक़ी है और दीन की बक़ा से दुनिया क़ायम है । तो जो कोई 
आलिमे दीन की तौहीन करेगा वह अल्लाह व रसूल की तौहीन करने 
वाला होगा। जिससे अल्लाह क़रियामत में ज़लील व रुस्वा फ़रमाएगा 
* (कंज़ुल उम्माल, जि.0, स.77) 
आलिमे दीन की तौहीन इल्मे दीन की वजह से कुफ़ है और 
बगैर सबबे ज़ाहिरी के उसे बुरा भला कहने से कुफ़ का अन्देशा और 
दुनियवी ग़रज़ की वह से हो तो यह सख़्त गुनाहे कबीरा है। 


(फ़तावा रज़वियह, जि.6, स.482) 


(बुख़ारी शरीफ़ किताबुल मग़ाज़ी बाब किताबुन्ननी सल्‍लल्लाहु तआला |? 


४६ कअब इब्ने अशरफ़ यहूदी हा सल्लल्लाहु रे 
की तो हुज़ूर (# 


जो कअब इब्ने अशरफ़ को क़त्ल करे ? क्योंकि उसने ई 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला लैहि वसलल्‍लम को सताया [# 
है। चुनाँचे मी मय बहाना" वबल्लाइतआज विन धर 
क़त्लकर (बुख़ारी, स. 576/2, मुस्लिम शरीफ़, स. 40/2) |! 







ज़रूरी नोट : उलाए दीन को अल्लाह तआला ने बड़ा) [£ 
म्रक्राम वमर्तबा अता फ़रमाया है और उन्हें बड़ी अज़मत व रिफ़अत 
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या फ़रमाते हैं उलमाए दीन कि : किसी मुत्तक़ी व परहेज़गार आलिमे 
दीन और मुफ़्तिये शरअ की तरफ़ ख़िलाफ़े शरअ बात मन्सूब करके फ़तवा 
लगाना और उसे शाए करना कैसा है ? 
786/92 | 
अल जवाब : अगर कोई ख़िलाफ़े शरअ बात उस आलिमे दीन से सरज़द 
नहीं हुई थी और गलत उसकी तरफ़ मन्सूब कर दिया तो यह चन्द वजहों से 
हराम सख्त हराम है। इसमें इफ़्तिरा, झूट, तौहीन, तनक़ीस और आलिमे 
दीन की तहकीरो तज़लील है जो कुरआनो हदीस की रौशनी में सख़्त हराम है 
और अगर फ़िल वाक़्ेअ उस आलिमे दीन से लगज़िश हो गई तो उसे 
इत्तिला करें आपस में तबादलए ख़याल कर लें हो सकता है रुजूअ कर लें और 
हक़ पसन्द आलिम रुजूअ कर ही लेता है । उसकी लग़ज़िश तलाश करने 
और उसे शाए करने से क़तअन परहेज़ करें कि उससे नुकसान के सिवा कुछ 
नहीं हदीस में है : आलिम की लग़ज़िश पे बंचो उससे क़तए 
तअल्लुक़न करो और उसके रुजूअ कर ०) ॥र करो (अलकामिल) 


* आलिमकी लग़ज़िश तलाश करना उसे शए करना यह इशाअते फ़ाहिशा 50% 


(बुराई को फैलाना) है जो कि हराम है। आला हज़रत फ़रमाते हैं : अहले 


सुन्नत से ब तक़दीरे इलाही जो ऐसी लग़ज़िशे फ़ाहिश वाक़ेअ हो उसका 8 


इख़्फ़ा (छुपाना) वाजिब है कि मआज़ल्लाह लोग उनसे बद एतिक़ाद होंगे, & 
तो जो नफ़ा उनकी तक़रीर और तहरीर से इस्लामो सुन्नियत को पहुँचता था & 


उसमें ख़तलल वाक़रेअ होंगे उसकी इशाअत इशाअते फ़ाहिशा है और इशाअते ## 


फ़ाहिशा ब नस्से क़तइये कुरआने अज़ीम हराम है | अल्लाह तआला ४ 
फ़रमाता है जो लोग यह पसन्द करते हैं कि मोमिनों में फ़ाहिशा की इशाअत ६ 
हो उनके लिये दुनिया और आख़िरत में दर्द नाक अज़ाब है। (अन्नूर,9) 
ख़ुसूसन जब कि वह बन्दगाने ख़ुदा हक़ की तरफ़ किसी उज् व तअम्मुल के 
रुजूअ फ़रमा चुके | रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम 
फ़रमाते हैं जिसने के भाई को किसी वजह से आर दिलाया वह मरने से 
क़ब्ल उसी गुनाह में ज़रूर मुब्तला होगा | (फ़तावा रज़विया, जि. 2, स. 30 ) 
. तो जिन लोगों ने यह जाहिलाना, मुफ़्सिदाना काम किया है या ऐसा करने 
उभारा है सब तौबह करें और उस आलिमे दीन से मुआफ़ी मांगे। वल्लाहु 
मबिस्सवाब। अब्दुस्सलाम अमजदी बरकात 





